सत्याहित्य-अच्यमाला-- प्रन्ध ५ 


न किक 
बराक ४ ) सके 
पर # 4 ८ ५ है 
+े ही 
“न्छ86 'लममम्पू#(+8 र है का हज हि ५ 

कं (. हे ५ की] ब्वॉ४ * 

क्र लक ता है 
द् 5 ई धर ्् है 
ही 5 कप्ल नह «5 


है 
| ' हु नै ह ५ के. श + $ 4 
4, ह |! कफ // ५ 
५ हि का 
अब / 
बन क्ष्र 
बरी . 5 किक 2 ३ 


लेखक 6 हि कि 


$ ई 
() हु जल ४ पका! 


साहित्यरत्र पं० अयोध्या सिंहजी उपाध्याय (हरिभौध) 


रे खत 


“>#२+२४६३६४२२<-४-- डे 
... (९-88 

प्रन्थमाला-माकाकार, ... ; 6/#/२%- 
प्रन्थमालामालाकार,, ._.  #/#य 


राम दहिन मिश्र काव्यतीर्थ । 


धर्माथकाममोक्षेत्र॒॒ वैचक्षण्यं कलाषु च। 
करोति कीति प्रीतिन्न साधुकाब्यनिषेवणम्‌ ॥ 


खबाधिकार रक्तित | 





दितीय संत्करण १००० |] मूल्य ॥।) 





